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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

Separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
(विदेश-कर प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 अगस्त , 1985 


आयकर 


मा०का०नि० 680 ( अ ),- - आय पर करों से संबंधित दोहरे करा 
धान के परिवर्जन के लिए भारत मरकार और फेडरल रिपब्लिक 
जर्मनी के बीच हुए करार का संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य 
और फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के बीच उपाबस प्रोतोकोल हुआ और इसका 
अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद 16 द्वारा 
यथा अपेक्षित लिखतों का भावान-प्रदान 10 जुलाई, 1985 को कर 
दिया गया है : 
___ अतः केन्द्रीय मरकार आय-कर अधनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) 
की धारा 90 और कपनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 
7 ) को धारा 34क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निवेश 
देती है कि उक्त प्रोतोफोल के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 
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भनुबंध 
प्रोतीकाल 
आय के दोहरे कराधान के परिवार के लिए भारत की सरकार और 
जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के मीष 18 मार्च, 1959 को 
हस्ताक्षरित करार में संशोधन करने वाला प्रोतोकोल । 

भारत के गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य ; 

आय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए दोनों राज्यों के बीच 
18 मार्च, 1959 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार में (जिसे इसके 
बाद "फरार " के रूप में उल्लिखित किया गया है, संशोधन करने की 
इच्छा से ; 
नीचे लिखे अनुसार महमत हुए हैं : 

अनुच्छेद I 
करार में शीर्षक को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ 
रखा जाएगा : 

" आय और पूंजी पर करों के सम्बन्ध में वोहरे कराधान के परिहार 
के लिए जर्मनी में संघीय गणराज्य 

और 
भारत के गणराज्य के बीच करार " । 
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अनुच्छेद IV 
करार के अनुमान | के गगाफ ( 1 ) + सप -पैराग्राफ ( क ) और 

( 1 ) करार के पनुन्छ । के पराया ( 1 ) के उग-पैराग्राफ 
( ब ) को हटाकर उभय स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा : 

( क ) , ( ख ) तथा ( ग ) को हटाकर उसके स्थान पर. निम्नलिखित पाट 

रखा जायगा : 
"( वा ) जर्मनी के संघीय गणराज्य में : 

" ( क ) “ संघीय गणगज्य " पद से अभिप्रेम है जर्मनी का गंधीम 
( i ) आयकर ( आइनकोमेन्सट्यूर ) 

गगराज्य और भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किये जाने पर गंगा क्षेत्र 
( ii ) निगमकर ( की की रपर्स चैपमट्यूर ) 

अभिप्रेस होगा जिसमें जर्मनी के मघीय गणराज्य के कर कानून नाग, 
( iii ) पूंजी कर ( मिगेन्मयूर), और 

हाते हैं ; 
( iv ) व्यापारिक कर ( जेबरभेस्ट्यूर ) 

( ब ) " भारत " पद से अभिप्रेत है भारत का गणराज्य और भौगो 
(जिन्हें इसके बाद "अर्मनी कर" कहा गया है ) ; 

लिक अर्थ में प्रयुक्त किये जाने पर ऐमा क्षेत्र अमित होगा 

जिममें भारत के गणगज्य के कर कानून लाग होते हैं ; 
( ख ) भारत में : 

( ग ) "एक गंविदाकारी राज्य " और "दूसरा संविदाकरी राज्य " 
( i) आयकर जिममें आयकर पर कोई अधिभार भी शामिल है , 

शब्दों से मंदर्भ की अपेक्षा के अनुसार मंघीय गणराज्य अथवा 
(ii ) अनिकर , और 

भारत अभिप्रेत है । " 
( iii ) धनकर 

( 2 ) करार के अनुसछेद II के पैराग्राफ ( I ) के उप-पराग्रोफ ( छ ) 

को हटा दिया माया तया उप -पैराग्राफ ( ज ) , ( स ), ( भा ), ( ट ) मथा 
(जिन्हें इसके बाद " भारतीय कार " कहा गया है ) । " 

( ठ ) को श्रमशः ( छ ) , ( ज ) , ( अ ) , ( का ) और. ( ट ) के मप में 

में गून संख्याकिन किया जायगा । 
अनुच्छेद III 

( 3 ) पैराग्राफ ( 2 ) ताग यथा पुनः संन्याकित , करार के अनुच्छेद 
फरार के अनुच्छेद I के बाद निम्नलिखित पाठ के माथ एक नया II के पैराग्राफ 1 के उप -पैराग्राफ ( ज ) . को हटाकर उसके स्थान पर 
अनुछेद 10 जोड़ दिया जायगा : 

निम्नलिखित पाठ रखा जायगा : 
" ( 1 ) इस करार के प्रोयोजनों के लिए, “ संविदाकारी राज्य का निवासी " 

"( ज ) ( कक ) "स्थायी संस्थापन पर का अर्थ है कारोबार का 
पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उम राज्य के कानूनों , 

यह निश्चित स्थान जिमके जरिये किमी उद्यम पा कारोबार 
के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवाम, प्रबन्ध-व्यवस्था के स्थान अथवा इमी 

पूर्णतः अथवा अंशत: किया जाता है । 
प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के कारण वहां कर लगाया 

( वन ) "स्थायी संस्थानपन " पद में विशेष रूप से निम्नलिश्चित शामिल 
जा सकता है । 


( 2 ) जहां पराग्राफ ( 1 ) के उपमन्त्रों के कारण कोई व्यक्ति दोनों 
संविधाकारी राज्यों का नियासी हो , वहां उसको हैसियत नीचे लिखे 
नियमों के अनुसार लय की जाएगी । 
( क ) उसे उस संविवाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 

उसका स्थायी घर हो । यदि उसका दोनों संविदाकारी 
राज्यों में स्थायी घर है तो वह उम संविदाकारी राज्य का 
निवासी माना जाएगा जिसके साथ उनके व्यक्तिगत और 

आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षाकृत आधिक घनिष्ठ हों (महत्वपूर्ण 

हितों का केन्द्र ) ; 
( स ) यदि उस मंविदाकरी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों 

का केन्द्र है, निश्चित नहीं किया जा सकता हो , अथवा यदि 
उसको दोनों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवाम 
उपलब्ध नहीं हो , तो वह उम संविदाकारी राज्य का निवामी 

माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ; 
( ग ) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा 

उनमें से किमी भी राज्य में आवतन नहीं रहना हो तो वह 
उस राज्य का निवामी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक 


( i ) प्रबंध व्यवस्था का स्थान ; 
( ii ) शाखा ; 
( iii ) कार्यालय 
( iv ) कारखाना ; 
( v ) कार्यशाला ; 
(vi ) बिक्री का स्थान ; 
( vii ) मालगोवाम ; और 
( viii ) खान , तेल अयवा गम मप , खदान अथवा प्राकृतिक 

मंसाधनों के निष्कर्षण का कोई भी अन्य स्थान । 
( गग ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा मम्थापन परियोजना , 

स्थायी संस्थापन तभी होती है जब यह छः महीने से अधिक 

समय नक रहती है । 
( घय ) इम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के हाले भी , "स्थायी 

संस्थापन में निम्नलिखिन को शामिल नहीं माना जाएगा : 
( i ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल । एडारण अवधा 
प्रदर्णन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग ; 
( ii ) जुधम के माल अथवा पण्यों के स्टाफ को केवम 

भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रखना ; 
( iii ) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ 

उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टाक राखना ; 
( iv ) उपभ के लिए माल अथवा पण्यों को फेधन श्रय करने 

अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का 
कोई नियन स्थान बनाये रखना ; 


( घ ) यवि बह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिफ हो अथवा उनमें से किमी 

का भो राष्ट्रिक न हों , तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधि 
कारी परम्पर गहमति द्वारा हम प्रश्न का निर्णय करेंगे । 


( 3 ) जहां पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के कारण, किमी व्यष्टि से 
भिष कोई व्यक्ति दोनो संविदाकारी राज्यों का निवामी हो , तो यह उस 
संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिममें उमको प्रभावी प्रबन्ध 
ध्यषस्था का स्थान स्थित है । 


[ भाग II- - यण्ड 3(1 )] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- - 


- -- - 


- - - 


- 


- 


- 


अनुमोद V 


करार के अनुच्छेच III को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित 
पाळ रखा जाएगा : 


" ( 1 ) एक सथिदाकरी राज्य के उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य 

में कर लगेगा जब तक कि वह उयम दुमरे संविदाकारी राज्य 
में , बहा स्थित किमो स्थायां सस्थापन के माध्यम मे कारोबार 
नहीं चल ना हा । यदि उग्रम पूर्वोक्न प्रकार में कारोबार 
कर रहा हो , तो उग्रम के लाभों पर उस दूमरे संविदाकारी। 
र ज्य में कार लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसने छ 
लामों पर जो उस स्यायो संस्थापन के कारण हा माने जा 
सकते है । 


( 2 ) पर ग्राफ ( 3 ) के उपअंधों के अधीन रहते हुए जहां किमी 

मंविदाकार राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविधामारी राज्य में 
स्थित किमा स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो , 
वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उम 
स्थानी संस्थापन कछा लाभ ममझा जाएगा जिसे , उनके द्वारा 
प्राप्त झाने को तब ओभा को जाता जब वह उन्हीं या वैसी 
a परिस्थितियों में उन्हों या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई 
निपिचन ओर भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के माथ 
पूर्ण तया स्नात्र ४ मे कारोबार करता जिमको यह एक 
स्थाय । संस्थापन है । 


( v ) उद्यम के लिये , फेबन्न प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म 

का कोई भी अन्य कार्यकलाप करने के प्रयोगनार्थ 

कारोबार का कोई नियन म्धान बनाये रखना ; 
( vi ) उप-पैराग्राफ ( i) से ( v ) नक में उल्लिखित कार्य 

कलापों के कंबल फिमी संयोजन के लिए कारोबार 
का कोई नियत स्थान बनाये रखना अशर्ते कि इम 
संयोजन के परिणामम कारोबार के नियत स्थान का 
समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथया महायक किस्म का 

हो । 
( ज ) दूसरे संविदाकारी राज्य के उधम की ओर से एक संविदाकारी 

राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति , जो स्वतन्त्र हैमियत 
के फिपो गर्ने अभिकर्मा से मिग्न हो जिस पर उप-पैराग्राफ ( चच ) 
लाग होता हो , प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का 
स्थायी संस्थापन माना जायगा । 
( i ) यदि उभे आमतौर में उम मंविदाकारी राज्य में उम 

उद्यम के नाम से संविदाएं मम्पन करने का प्राधिकार 
प्राप्त हो और वह आमलौर मे उम प्राधिकार मा 
प्रयोग करता हो , जब तक कि उमी गतिविधियाँ उम 
उद्यम के लिए माल अथवा सामान खरीदने तक ही सीमित 

न हों ; अथवा 
(ii ) यदि वह प्रथमोक्न मंविदाकारी राज्य में आमतौर से 

उम उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का स्टाक 
रखता हो , जिसमें से यह उम उद्यम के लिए अथवा उसकी 
और से माल अथवा तिजारती माल नियमित रूप से 

भेजता हो ; अथवा 
(iii ) यदि वह प्रथमोक्त गंविदाकारी राज्य में , अमन्यतः 

अथवा लग : ग अनन्यतः उद्यम के लिए ही , अथवा उग 
उद्यम के लिए अथवा से अन्य उद्यमों के लिये नियमित 
रूप से आईर प्राप्त करता है तो जो उमके द्वारा 

नियंत्रित होते हों , अथवा उनमें नियंत्रक हित रखता हो । 
( ब ) किसी उघ म का किमी संविदाकरी राज्य में केवल इसलिए 

कोई स्थायी संस्थापन होना नही माना जाएगा कि वह किमी 
क्लाल , सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतन्त्र हैसियत के 
किमी अन्य गजेन्ट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार 
करता है , बशर्ते फि हम प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः अपने 

कारोबार के दौरान ऐसा करते हो । 
( छछ ) इस तथ्य से कि कोई कंपनी , जो किमी एक मंविदाकारी राज्य 

की निवासी है, और दूसरे मयिदाकारी राज्य को निवासी किसी 
फम्पनी को नियन्त्रित करती है अथवा उसमे नियंत्रित होती है 
अथवा जो उस दूमरे राज्य में ( चाई किमी स्थायी मंस्थापन 
के माध्यम में अथवा अन्यथा ) कारोबार करती है, वे दोनों 

कंपनियों एक दूसरे का स्थायो संस्थापन नहीं बनेंगी । " 
( 4) पैराग्राफ ( 2) द्वारा यथा पुन: संख्याकित , करार के अनुच्छेद 
II के पर ग्राफ ( 1 ) के उप पर ग्राफ ( ट ) के बद निम्नलिखित नया 
उप-पैराग्राफ ( 1 ) जोड़ दिगा माएगा : 
" ( 1 ) "वित्तीय वर्ष " पद का अर्थ है : 

( i) भारतीय घार के सम्बन्ध में , आयकर अधिनियम 1961 

__ में यथा परिभाषित पिछला वर्ष , 

( ii ) जर्मन कर के सम्बन्ध में , कैलेण्डर वर्ष । " 
( 5 ) इस करार में जहा कहाँ " राज्य क्षे ... राज्यक्षेत्रों "संघीय गणराज्य 
कर " तथा " राज्य क्षता में में किसी एक का निधः सी " बाद पमुक्त हुए 
है, उनमें स्थान पर क्रमश. " संविदा का र. ज्य ", " सविदया । मी ," 
" जर्मन कर " सथा " या मंविदाकार राज्य का निवासी " शब्दों को रखा 
जाएगा । 


( .. ) किना म्यामा संस्थान के ल भी क निर्धारण नामा 

का कटोलियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा , जो म्यायो 
संस्थापन के करोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों , और 
उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी नया सामान्य प्रशासनिक 
म्यग शामिन रहेगे चाहे वे उप राज्य में किए गए हों जहाँ 
स्थायी संम्यापन स्थित है अथवा अन्यन्न , और जिनकी स्वीकृति 
उस संविदाकारी राज्य के अपने आन्तरिक कानून के भागार 
का जाता है, जिम में स्थायी संस्थापन स्थित है । 


( 4 ) जहां किसी मंविदाकारी राज्य में , उद्यम के फुल लाभों को 

उमके विभिन्न भागों में संविभाजन के आधार पर, फिसी 
स्थायी संस्थापन के कारण हुए. माने जाने वाले लाभों को 
निश्चित करने की प्रथा हो , वहां पैराग्राफ ( 2 ) में बताई 
गई कोई भी बात उम संविदाकरी राज्य को , कर लगने 
योग्य लाभों को एमो यथा- रूदि मविभाजन पद्धति द्वारा 
निश्चित करने में प्रतिवांधित नहीं करेगी ; लेफिन , अपनायी 
गई मंत्रिभाजन पद्धति पेमा छोगो कि उसका परिणाम इस 
अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा । 


( 5 ) कोई लाभ , मान हम कारण म्यायों संस्थापन फो हुए नहो 

माने जागे कि उस स्थाया मंस्थापन द्वारा उद्यम के लिए 
माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं । 


( 6 ) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोगनों के लिए , स्थायी संस्थापन के 

कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उमी पद्धति से वर्षानुवर्ष 
निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विषद कोई 
उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो । 


( 7 ) महा लभों में आप को वे मदें शामिन हों , जिनका इस करार 

के जन्म अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है. यहा 
उन अनुच्छेदों के उपबंध इम अन पछेद के उपबंधी में प्रभावित 
नहीं होंगे । " 
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अनुच्छेद VI 
करार का अनुच्छेद VI हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर 
निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा : 


" ( 1 ) अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत संचालन से प्राप्त लाभों पर 

कर केवल उस संविदाकारा राज्य में है लगाया जाएगा, जिसमें 

उद्यम को प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान स्थित हो । 
( 2) पैराग्राफ ( 1 ) के उपबन्धों के होते हुए भी , इस प्रकार के लाभों 

पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, 
जहां से वे प्राप्त हुए हों , बशर्ते कि इस प्रकार प्रभारित कर, गज्य 

के आन्तरिक कानून द्वारा अन्यथा लगाए जाने वाले कर के , 
( क ) दिनांक 28 जून , 1984 फो हस्ताक्षरित प्रोतोकोल के प्रवर्तन के 

पश्चात् प्रथम पांच वित्तीय वर्षों के दौरान , 50 प्रतिशत से 

अधिक नही होगा; मौर 
( 4 ) उत्तरवर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत से 

अधिक नहीं होगा । तत्पश्चात फेवल पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंध 

लागू होंगे । 
( 3 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध किसी पूल सेवा , 

फिसी सझि कारोबार अथवा किमी अंतर्राष्ट्रीय यातायात एजेमा 

में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे । 
( 4 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध तटवर्ती यासायान के 

परिणामतः उत्पन्न लाभों पर लागू नहीं होंगे । " तटवर्ती 
यातायात " पद से ऐसा यान . यात अभिप्रेत है, आकि उसी संविदा 
कारी राज्य के राजक्षेत्रीय समुद्र में प्रारम्भ और समाप्त हो । " 


है जिस पर उस राज्य के जितकी वितरण करने वाली कंपनी 
निवासी है, कानून द्वारा, उसी प्रकार कर लगाया जाता है जिस 
प्रकार शेषरों से प्राप्त आय पर, तथा किमो निष्क्रिय भागीदार 
द्वारा इस प्रकार भाग लेने पर प्राप्त आय तथा मिमी निवेशी 

न्यास के मर्टिफिकेटों पर वितरित रकामों से है । 
( 4 ) पैराग्राफ ( 1 ) ओर ( 2 ) के उपपंध उस स्थिति में लागू नः 

होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाकारी। 
राज्य का नियासी हो , दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित एक 
स्थायो संस्थापन के माध्यम से, जिसको लाभांश अवा करने 
पालो झम्पनी निवासी है, कारबार करता है और जिस धारिता 
के बारे में लाभाशों की अदायगी को जाता है, यह पम प्रकार 
के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामलों 

में अनुच्छेद III के उपबन्ध लागू होंगे । 
( 5 ) जहां कोई कम्पनी, जो एक मंविदाकारी राज्य का निवासी 

है , दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करतो 
है , वहाँ कम्पनी द्वारा दिये गये लाभांशों पर, जहां तक कि 
ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो कि उस दूसरे राज्य के निवासी 
को अदा किए गये हो गया जिम धारिता के बारे में लाभाशों 
की अदायगी की जाती है , वह उस दूसरे राज्य में स्थित इस 
प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बन्धित 
है , उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और 
न हो कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ कर 
को किस्म का कोई कर लगाया जाएगा , चाहे अदा किये गये 
लाभांश अथवा अवितरित लाभों में पूर्णतः अथवा अंशतः 
उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय हो 
क्यों न हो । " 


अनुच्छेद VIII 


अनुच्छेद VII 
करार का अनुच्छेद VII हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर 
निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा । 
"( 1 ) जो कंपनो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है , उसके द्वारा 

दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किय गये लाभोग , 

उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे । 
( 2 ) लेकिन , इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी 

कराधेय होंगे , जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंम्पनी 
निवासी है, और यह कर उग राज्य के कानून के अनुमार 
लगाया जाएगा । किन्तु , यदि ला भांशों का हितभागी स्वामी 
धूसर संविदाकारी राज्य का निवासी है , तो इस प्रकार प्रभारित 
कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा : 
( क ) संघीय गणराज्य के मामले में लाभांशों को सफल 

रफम का 15 प्रतिशत ; 
( ख ) भारत के मामले में , जहां लाभांश पूर्णतः अयमा अंशतः 

नये अंशदान से सम्बन्धित होते हैं , नये अंशदान के 
कारण होने वाले लाभोशों की सफल राशि का 15 
प्रतिशत । 


करार का अनुच्छेद VIII हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर 
निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा : 
"( 1) एक संविदाकार, राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे 

संविदाकारं राज्य के निवास को प्रघा किये जाने पाले ध्याज 

पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
( 2 ) तथापि, इस प्रकार के घ्याज पर भ! उस सचिवामार। राज्य में 

और उस राज्य के कानून के अनुसार फर लगाया जाएगा , 
जिन राज्य में यह उदभूत होता है । किन्तु यधि दिनांक 
१९ जून , 1984 को हम्नाक्षरित प्रोताकोल के प्रवर्तन की 
तिथि के पश्चात् दिये गये ऋण अथवा लिए गए ऋण के 
सम्बन्ध में देय घ्याण पर इस प्रकार प्रमार्य कर निम्नलिखित 
से अधिक नहीं होगा : 
( क ) सफल राशि का 10 प्रतिशत यदि इस प्रकार का छ्याण 

बैंक द्वारा मंजूर किये गये किसी भ . प्रकार के किस 

भ। ऋण पर संदत किया जाता है, और 
( ख ) अन्य सभः मामलों में सफल राशि का 15 प्रतिशत । 
( 3) पैराग्राफ ? के उपबंधों के होते हुए भी , 
( क ) संघय गणराज्य में उद्भूत होने वाले और भारत 

सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रषा किए 

गये ब्याज को जर्मन कर से छूट प्राप्त होगा । 
( ब ) भारत में उद्भूत होने वाले मौर जर्मनी के संघीय 

गणराज्य, दि इयूमा मंदीम बैंक , ६ः क्रेरिटेंस्टाल फर 
वीररोप या दो इयूरशोगेमेलकापट कर विट्सफाफ्टलिये 
जूमम्मेन रवट ( इन्टवीक लगेरसेल काफ्ट ) को प्रदा 
किये गये ब्याज को भारत य कर से एट प्राप्त होगा । 


इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "नया अंशदान " पद से, किसी ऐसी कंपनी द्वारा 
जो भारत की निवासी है तथा संघीय गणराज्य के किसी निवासी के 
हितभागी स्वामित्व में है, दिनांक 28 जून, 1984 को हस्ताक्षरित प्रोतोकोल 
के प्रवर्तन को तारीख के परमान जारी किये गये बोनस शेयरों में भिन्न 
कोई भी शेयर पूंजी अभिप्रेत है । 
( 3 ) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांशों " पद का अभिप्राय 

लामों में अंगधारी शेयरों , माइनिंग शेयरों, संस्थापक शेयरो 
समा अन्य अधिकारों जो ऋण दाये नहीं है, से प्राप्त आय , 
तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त ऐसो आप से भी 
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को सेवामों के, जिसमें तकन. को भषषा अन्य कार्मिकों के 
सेषानों का म्यवस्था सम्मिलित है, प्रतिफल में प्रवागियां 
करने वाले पक्ति के कर्मचारी को क गई अवायगियों से 
भिन्न फिमा म म्यामित को का गब। किसी भी प्रकार का 
भवायगिर्मा भभिप्रेत हैं : 


( 4 ) इस अनुच्छेद में यथाप्रपक्त " याज शब्द से हर प्रकार के 

प्राण-वावों से प्राय अभिप्रेत है, चाहे वे बन्धकपत्र से प्रत्याभूत 
है अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभो में, विशेषकर 
सरकार, प्रतिभूतियों से पौर बंधपनों प्रथवा ऋण-पत्रों से होने 
थान : भाय में , जिसमें इस प्रकार क प्रतिभूतियों, बग्ध-पत्रों 
अथवा ऋण-मनों से सम्बद्ध किश्ते भौर पारितोषिक शामिल 

है, भागीदार का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं । 
( B ) माज , किम संविदाफार राज्य में उस स्थिति में उदभूत 

हुधा माना जाएगा , जब अदा करने वाला स्वयं संविदाकार 
राज्य, कोई देश, कोई राजन लिक उपमंडल , कोई स्थान य 
प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । फिस्तु , 
अहां ग्याज अदा करने वाले व्यक्ति फा, चाहे वह संविदाकार । 
राज्य का निवास हो अथवा नहीं, संविदाकार। राज्य में 
एक स्थाय . संस्थापन है, जिसके सम्बन्ध में यह ऋण लिया गया 
था , जिस पर ब्याज का प्रदायग । क गई है और इस प्रकार 
फा व्याज उस स्थाय संस्थापन बारा वहन किया जाता है , 
तब वह घ्याज उस मविदाकारा राज्य में उदभुत हा माना 

जाएगा, जिसमें वह स्थायः संस्थापन स्थित है । 
( 6 ) पैराग्राफ ( 1 ) मोर ( 2 ) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं 

होगे, यदि ब्याज का हितमार्ग स्वाम , जो कि एक संविदाकारी 
राज्य का निवास हो , उस दूसरे सचिदाकार, राज्य में जिसमें 
स्या उत्पन्न हुमा हो , उसमें स्थित किस स्थाय , संस्थापन 
के माध्यम से व्यापार चलाता हो मोर जिस ऋणदावे के बारे 
में ऋण प्रदा किया गया हो , वह इस प्रकार के स्थाय संस्थापन 
से प्रभाव रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामलों में 
अनुच्छेद III के उपबन्ध लागू होगे । " 


( 5 ) इस अनुच्छेद के पराग्राफ ( 1 ) तथा ( 2 ) के उपबन्ध उस 

स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियां अथवा तकनीका 
मेवामों की फीस का हितभागा स्वाम !, जो एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी है, और उस दूसरे सविदाकार! राज्य में , 
जिसमें रायस्टियां तथा तकन क सेवामों के लिए फीस 
उद्भस होत है, वहा पर स्थित किम स्थाय संस्थापन के 
माध्यम से कारोबार करता है तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति 
अथवा संविदा के सम्बन्ध में रामल्टियो अथवा तकनीको सेवामों 
के लिए फस प्रथा क जाता है , वह इस प्रकार के स्थायी 
संस्थापन से कारगर रूप से सम्बय है । इस प्रकार के मामलों 
में मनुग्छेद III के उपबन्ध लागू होंगी। 


( 8 ) रापल्टियां मौर तकनीकी सेवामों के लिये फीम उस संविधाकारी 
राज्य में चभूत हुई मानी जायेंगी, जहां अदा करने वाला स्वयम् बह 
राज्य, कोई देश, कोई रामनोतिफ उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण 
भषया उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु, अहो रायल्टियां मोर 
सकनीकी सेवामों के लिये फीस अवा करने वाले व्यक्ति का , पाहे 
बह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी 
राज्य में उसका एक स्थायी संस्थापन है जिसके संबंध में अवायगियां करने 
की जिम्मेवारी ली गई हो भौर उस स्थायी संस्थापन द्वारा मदायगियां की 
जाती हों , तब रायस्टियां अथवा तकनीकी सेवामों के लिये फीस उस 
संविधाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें स्थायी संस्थापन 
स्थित है । 


अनुच्छेद IX 


( 7 ) महा भदायगी करने वाले मौर किसी अन्य व्यक्ति के बीच 
विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण अदा की गई रापल्टिपा अथवा 
सकनीकी सेवामों के लिये फीस की रकम किसी भी कारण से उस रकम 
से बह जाती है, जो इस प्रकार के सम्बन्ध के न होने की स्थिति में 
मवा - को गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध अन्तिम वर्णित रकम 
पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगियों के अधिभाग पर इस 
करार के अन्य उपबन्धों का समुचित पालन करते हुए, प्रत्येक संविधाकारी 
राम के कानून के अनुसार कर लग सकेगा । " 


करार के अनुच्छेद VIII के पश्चात् एक नया अनुच्छेद VIII क , 
अन्त स्थापित किया जाएगा, जिसका पाठ निम्नानुसार होगा : 
"( 1 ) एक संविदाकार राज्य में उदभूत होने वाल. पौर दूसरे 

संविदाकार राज्य के निवास को , अवाक गई रायल्टियों और 
सकन क सेवापों के लिए फीस पर उस दूसरे राज्म में 

कर लगाया जा सकेगा । 
( 3 ) लेकिन , इस प्रकार के रायल्टियों और तकनीक . सेवाभों के 

लिए फस पर उस संविदाकार, राज्य में भी कर लग सकेगा , 
जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और यह कर उस राज्य के कानूनों 
के अनुसार लगाया जाएगा । परन्तु , जहाँ तक तकन क . सेवामों 
के लिए फम का सम्बन्ध है , इस प्रकार लगाया गया कर, 
इस प्रकार के फ स क सपाल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होगा । 
( 3 ) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त रायल्टियां शम्य से साहित्यक , 

कलात्मक अथवा प्रशानिक कृतियों, जिनमें , चलचित्र फिल्में 
अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में प्रथया 
टभ शामिल हैं, का कोई काप, राईट , कोई पेटेण्ट , घ्यापार 
चिन्ह, डिजाइन अथवा माडल, प्लान , गुप्त फार्मूला अथवा 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में 
अथवा प्रौद्योगिक वाणिज्यिक अथवा शानिक उपस्कर के 
प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा प्रौद्योगिक , 
वाणिज्यिक प्रथया वंशानिक अनुभव से संबंधित जानकार) 
के लिए प्राप्त किम! मा प्रकार का प्रदायगिया अभिप्रेत 


अनुछेन x 
( 1 ) इस फरार के अनुच्छेद X के मौजूदा पाठ को परामाफ 
( 1 ) के रूप में मंग्याकित किया जायेगा । 

( 2 ) निम्नलिपित पैराग्राफ ( 2 ) के रूप में जोड़ दिया जायेगा : 
" लेकिन , अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित जलपोतों अपवा पायुयानों 
भौर इस प्रकार के मलपोतों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित 
चल सम्पति के हस्तान्तरण से प्राप्त लाभ उस संविदाकारी राज्य में 
हो कराधेय होंगे, जिसमें उधम के प्रभावी प्रबन्ध का स्पान स्थित 


अनुच्छेद XI 
करार के अनुच्छेद xv के पश्चात् एक नया अनुछेद 1 अन्स: 
स्थापित किया जायेगा, जिसका पाठ निम्नानुसार होगा : 
“ ( 1 ) मनुच्छेद IX में उल्लिखित अचल सम्पत्ति बारा निपित पुषी 

: पर मो किसी संदिराकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व 
में हो और दूसरे संविवकारी राज्य में स्थित हो , उस दूसरे 
राज्य में फर मग पकेगा । 


( 4 ) इस मन छेद में समाप्रयुक्त "तकनं को सेवाओं के लिए कम" 

पर में प्रवन्धकाय , सकना का अपया परामर्शदाता स्वरूप 
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( 2 ) पल समति द्वारा निरूपित पूंजी पर , जो किसी ऐसे स्थायी 

संस्थापन के कारवार को मम्पति का एक भाग हो , जो किसी 
संविधाकारी गग्य का दूसरे विदाफारी गज्य में हो , उम 

दूसरे गज्य में कर लग सकेगा । 
( 3 ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने नाले मलपोतो अगवा 

पायुयानो और इस प्रकार के जलपोतों और वायुयानों के 
संचालन से सम्बन्धित इम चल सम्पत्ति द्वारा निरुपित पूंगी 
पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिमम 

उद्यम के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित हो । 
( 4) किसी कंपनी में शेयरों द्वारा निरूपित पूंजी पर इस संविदामारी 

राज्य में कर लग सफेगा, जिगमें कम्पनी निवासी है । 
( 5 ) मिसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य 

सभी घटकों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा । 


पूंजी पर करों के प्रयोजना में किसी ऐसी शेयर धारिता को 
भी , जिम पर जर्मन फर लंगाया जाता है, उस आधार में 
शामिल नहीं किया जायेगा , जिसके लाभाश शामिल नहीं 
किये जाते हैं अगवा यदि अदा किये जाते हैं , तो सत्काल 
पूर्ववर्ती बाक्य के अनुसार उस आधार में शामिल नहीं 
किया जायेगा जिम पर जमंन कर लगाया जाता है । 
( ख ) विदेश कर के लिये नाम जमा के संबंध में जर्मन 

कर कानुन के उपबन्धों के अधीन रहने हुए ( मयोंकि 
उममें सामान्य सिद्धांतों में परिवर्तन किये बिना समम 
ममय पर संशोधित किया जा सकता है ) , जर्मन आय 
और भारत में उत्पन्न होने वाली आय की निम्नलिग्नित 
मदों में गंयंध में अदा किया आने योग्य निगम कर , 
भारत के कानूनों के अधोन और इम फरार के अनुसार 
निम्नलिग्नित मदों पर अदा निरो गये भारतीय फर के 

प्रति खाते नामें की अनुमति दी जायेगी : 
( कक ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी परिचालन मे 

उत्पन लाभ 
( ब ) लाभांश, जो उप -पैराग्राफ ( क ) में निरुपित नहीं 

किये गये हैं ; 
( गग ) ब्याज ; 
( बघ ) रायल्टियां तय , तकनीकी सेवाओं के लिए फीस । 
( ग ) उप-पैराग्राफ ( ख ) की मद ( बख ) से ( अध ) के 

प्रयोजन के लिये, “ मारतीय कर " पद में कोई भी 
ऐगो गशि मामिला हुई समझी जायेगी जो भारत के 
कानून तथा इस कगर के अनुसार किसी भी वर्ष के 
लिये भारतीय कर के रूप में देय हुई होगी यदि 
निम्नलिखित के अधीन उम वर्ष के लिये कर से छूट 

अथवा षटौती मंजूर नहीं की गई हो । 
( क ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 ( 4 ), 

10 ( 40 ), 10 ( 15 ) ( iv ) तथा 80ट ; 
( ब ) इसी प्रकार का कोई अन्य उपबन्ध मिस पर दोनों 

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के मीष 
सहमति आवश्यक है । 


अनुषवेद XII 
करार के अनुसखेद XVI के पैराग्राफ ( 2) और ( 3 ) को हटा 
दिया जायेगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जायेगा : 
" ( 2 ) जहां, भारत का कोई निवासी कोई आय प्राप्त करता है 

अपधा ऐसी पूंजी का स्वामी है, जिस पर इस करार में 
उपबन्धों के अनुसार संघीय गणराज्य में कर लग सकेगा , 
उस निवासी की भाय पर भारत , संघीय गणराज्य मे , 
प्रत्यक्षतः अषषा अप्रत्यक्षतः अवा किये गये पूंजीकर के परामर 
की राशि ; और उस निवासी को पूंजी पर कर से फटीसी 
के रूप में , संघीय गणराज्य में अदा किये गये पूंजी -फर में 
बराबर की राशि, कटौती के रूप में अनुशात करेगा । लेकिन , 
इस प्रकार की कटौती, दोनों ही मामलों में , ( कटौती दिये 
जामे से पूर्ष यथा संगणित ) आयकर अथवा पूंजी कर के 
उस लाभ से अधिक नहीं होगी, जो उस आय व्यथवा पूंजी , 
जैसा भी मामला हो , के कारण हुआ माना जा सकता है 
जिस पर फि संघीय गणराज्य में कर लगाया जा सकता है । 
इसके अतिरिपत्र जहां इस प्रकार का निवासी एक कम्पनी है , 
जिसके द्वारा भारत में अतिकर अवा करने योग्य हो, यहाँ 
कम्पनी के द्वारा जर्मनी के संघीय गणराज्य में अदा किए 
गये आयकर में कटौती प्रथमत. भारत में कम्पनी द्वारा अदा 
किये जाने योग्य आयकर पर दी जायेगी तथा शेष , यदि 
कोई हो , भारत में उसके द्वारा अदा किये जाने योग्य अतिकर 

पर पो जायेगी । 
( 3) उपर्युक्स पैराग्राफ ( 1 ) की शर्तों के अधीन रहते हुए, संघीय 

गणराज्य के निवासी के मामले में कर का निर्धारण 
निम्नानुसार किया जायेगा : 
( क ) जब तक उप-पैराग्राफ ( ब ) के उपबन्ध लागू नहीं 

होते तब तक उस आधार से , जिस पर अमन कर 
लगाया जाता है, भारत में उत्पन होने वाली आय 
की किसी भी मद को तथा भारत में स्थित पूंजी की किसी 
भी मद को , अलग रखा जायेगा जिस पर, इस मगर के अनुसार 
भारत में कर लगाया जा सकेगा । तथापि, संघीय गणराज्य 
अपने कर की दरें निर्धारित करने में , इस प्रकार 
शामिल नहीं की गई आय तथा पूंजी की मदी 

को हिमाल में लेने का अधिकार रखता है । 
लाभांशों से आय के मामले में , पुर्वोल्लिखित उपबन्ध केवल 
उन्हीं लाभांशों पर लागू होंगे जो संघीय गणराज्य की निवासी 
कम्पनी ( भिसमें साझेदारी की मम्पनी शामिल नहीं है ) को 
भारत की रस निवामी कम्पनी द्वारा अदा किये जाते है मिभमा 
पनी के कम में कम 10 प्रतिशत पर प्रथमोल्लिखित कम्पनी 
का प्रत्यक्ष स्वामित्व हो । 


यदि यह राशि इस प्रकार की आय पर लगाये जाने वाले जर्मन 
कर के 50 प्रतिशत से कम हो , तो “भारतीय कर " पद का अर्थ जर्मन 
फर की कम से कम इस 50 प्रतिशत की गशि से लगा लिया जायेगा । 
( प ) उपपंगग्राफ ( क ) के उपबन्ध मिमी ऐसी चल अथवा अपल 

सम्पत्ति , जो किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति 
के अंश के रूप में हो , के लाभों को तथा उमकी प्रतीक रूप 
पजी को तथा इस प्रकार की संपत्ति के अपवर्तन से होने 
वाले लाभों को किसी कम्पनी दाग अदा किये गये लाभांशों 
के तथा उसकी शेयर धारिता के संबंध में तब तक लागू नहीं 
होगे जब तक मंघीय गणराज्य का संबंधित निवासी यह सिद्ध 
नही करता है कि स्थायी संस्थापन अथना कम्पनी की प्राप्तियां 
अनन्य रूप से अथया प्रायः अनन्य रूप से प्राप्त की जाती हैं । 
( कम ) भारत में वस्तुओं अथवा माल के उत्पादन अथवा विक्री, 

तकनीकी सलाह येने अथवा इंजीनियरी सेवायें प्रदान करने 
अथवा बैंकिंग या जमा व्यापार करने से प्राप्त हुई हैं , 
अथवा 


( स ) भाग फा निवासी होने के न जया एयः 

में मधिक कम्पनियो द्वारा अन्दा निमे गये लाभाशों 
से जिसकी पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक भाग 


[ भाग II खण्ड 3 (i)] 

भारत का राजपन : असाधारण 
- - - 

- - - - - - 

- - -- --- - --- - - 
- 

- - - - - - - --- -- - - - - - - 
- 

- - 
- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - 

- - - - 
- - - - 
प्रथमासिथति कम्पनी के मामित्व में है, जो म्य 

अनुग्छेद 
भारत में अपनी प्रालियां करत. अशा पाय , अनन्यन 

करार के अनुछेद XXI के उप-पैराग्राफ ( क ) को हटा दिया जाएगा 
भारत मे रिन् अथवा माप के उत्पादन मा वि में , 

उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जायगा : 
नकर्न की मलाह देने अथवा इंजीनियरो सेवा प्रदान 
करने अथवा बैंकिग एवं बीमा कारोबार में प्राप्त 

"( क ) भारतीय कर के संबंध में जिस वर्ष में फरार को समाप्त करने 
करते हैं । 

का नोटिम किया जाता है उस वर्ष के बाद नाले फलेवर वर्ष 

के अप्रैल मास के प्रथम दिन को श्रममा सके पश्चात् पारम् 
शम पकार के मामले में उसका अ. स या पूर्णः की मदों पर, 

होने वाले करनिर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य जी 
भारतीय कानून के अन्नति तथा इस करार के अनुसार देय भारती । 

तथा प्राय से मंबंधित है, सपा " 
कर को विदेशी कर के लिये खाते जमा के संबंध में जर्मन कर कानून 
के उपबन्धों के अधीन रहने हुए ( क्योंकि उसे गामान्य सिद्धांतों में 

अनुच्छेद XVI 
परिवर्तन किये बिना समय - समय पर संशोधित किया जा सकता है । 
जर्मन आय अपवा आय की इस प्रकार को मयों पर देय निगम पर 

( 1 ) इस प्रोतोकोल की अभिपुष्टि की जाएगी और अभिपुष्टि के 
के प्रति अथवा इस प्रकार की पंजी को मदों पर देय मर्मन फर के 

दस्तावेजों का नई दिल्ली में यथा समय मीनावान -प्रवाम 
प्रति खाते जमा किया जा सकेगा । " 

निया जाएगा । 

( 2 ) मह प्रोनोकोल , अभिपुष्टि के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के एक 
अन मछेद 13 

माह बाद प्रवर्तित होगा और इसका 
भगर के अनुच्छेद 18 को हटा दिया जाये तथा उनके स्थान पर 

( क ) मंत्रीय गणराज्य में : 
निम्नलिखित पाठ गत दिया जाये : 

( i ) जनवरी 1994 के प्रथम दिन को अथवा इसके 
( 1 ) जहां कोई व्यक्मि यह ममाना है कि एक अथवा दोनों 

पश्चात् अनिवासियों को प्रवा की गयी मथवा 
संविधाकारी राज्यों की कार्यवाही के कारण उम पर जो कर 

उनके खाते जमा की गयी रकमों पर स्रोत पर 
लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा यह इस करार के 

रोके गये कर के सम्बन्ध में ; तथा 
उपबन्धों के अनुरूप नहीं है , तो वह उन राज्यों के 

( ii ) जनवरी 1984 के प्रथम दिन अथवा इसके 
आन्तरिक कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी 

पश्चात् प्रारम्भ होने वाले कराधान वर्षों के लिए 
अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी 

अन्य जर्मन कर के सम्बन्ध में ; 
को प्रस्तुत कर मकना है भिगका कि वह निवासी है । 
मामले की उम कार्यवाही की प्रथम अधिम चना के तीन वर्ष 

( ख ) भारत में अप्रैल 1984 के प्रथम दिन को मथवा इसके 
के अन्दर- अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके परिणामतः 

पश्चात प्रारम्भ होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष 
उस पर मा कर लगाया गया है जो कार के उपबन्धों में 

के लिए माय तथा पंजी के संबंध में ; प्रभाव पांगा । 
अनुसार नहीं है । 

अनुच्छेद XVII 
( 2 ) यदि सक्षम प्राधिक , को आपनि उचित प्रतीत होती है 
और यदि यह स्वयं किमी मंतोषजनक समाधान पर पहुंचने 

( 1 ) यह प्रोतोकोल करार का एक अभिन्न अंग होगा तथा यह सब 
में असमर्थ हो तो ना दमर संविदाकारी राज्य के सक्षम 

तक लाग होता रहेगा जब तक करार प्रभावी रहेगा । 
प्राधिकारी की परम्पर महानि मे उस मामले को हल करने 

( 2 ) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, इस प्रोतोकोल धारा 
का प्रयास करेगा जिससे उग कराधान का परिहार किय 

यथासंशोधित , करार के मूल पाठ को इस प्रोतोकोल के प्रवर्तन 
जा मके जो इम फरार के जन मार नहीं है । जो भी 

के पश्चात प्रकाशित कर सकते हैं । 
मममीना किया जायेगा उस मंविदाकारी राज्यों के आन्तरिक 
कानून में किसी भी समय में मां के होने हुए भी लग कर 

बान में वर्ष 1984 के जून माम के 28 दिन को , अंग्रेजी , 
दिया जायेगा । 

जर्मन तथा हिन्दी भाषाओं में , दो -दो प्रतियों में सम्पन्न किया 

गया, तथा इसके सभी पाठ समानतः प्रमाणिक होंगे । किसी भी 
( 3 ) इम करार बी व्याख्या करने अथवा इमे लाग फरने में यदि 

मामले में अयं निरूपण मे भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी 
कोई कठिनाइयां अथवा प्राका ये उत्पन्न हो तो मंविदाकारी 

पाट ही प्रभावी होगा । 
राज्यों के सक्षम प्राधिभर उतरे पारम्परिक महमति में हल 
फरने का प्रयास करेंगे । उन मामलों में दोहरे कराधान 

भारत के गणराज्य 

जर्मनी के संपीम 
को ममाप्त करने के लिये परम्पर परामर्श भी कर सकते हैं 

की ओर से 

गणराज्य की भोर में 
जिनी म फगर में सबस्था नही है । 
( 4 ) पूर्वयी पैराग्राफों के अभिप्राय: के लिये सहमति के प्रयोजनार्थ, 

टिप्पणियों का प्रावाम-प्रदान 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूमरे के मात्र 

योन, 28 जून , 1984 
सीधे पन्न-व्यवहार कर सकते हैं 

प्रिय महोदय , 
अनुच्छेद XIy 

मन प्रापका आज का पन्त म्बीकार करने का मौभाग्य प्राप्त हुमा जो 

कि निम्नलिखित है : 
यह प्रोटोकोल बलिन भूमि पर भी लागू होगा बशर्ते कि इस प्रोतोकोल 
के प्रवर्तन की नारीख से तीन महीने के अन्दर चन्दर जर्मन की संघीय • " मात्र हस्ताक्षर किये गये पोतोकोल के मंदर्भ में , धिमके द्वारा जर्मनी 
गणराज्य की भरमार भारत सरकार का कोई विपरीस घोषणा नहीं के संघीय गणराज्य की सरकार सषा भारत की सरकार में बाष पाय 

पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए नई दिल्ली में 18 मार्च, 1959 
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को हातरित करार को संशोधित किया गया है, मुझे जम्मो संघीय 
गणराज्य की सरकार की पोर से पापको यह भूचित करना है कि दोनों 
संविदाकारी राज्य निम्नलिखित मातों पर सहमत हुए है : -- 
1. करार के मनुछेद VII तथा VIII के उपबन्धों के होते हुए मी , 

एक संविदाकारी राज्य में उपभूत म्पाज सपा लामाशों पर उस 
राज्य के कानून के अनुसार उसी राज्य में कर लगाया जाएगा , 


___ यदि पाप उपयुक्त में महमत होने की पुष्टि करें मो में प्रापका पापा 
होऊँगा, उस स्थिति में , यह टिप्पणी मोर इसके सम्बन्ध में अापका उत्तर 
इस प्रोतोकोल का एक भाग समझा जाएगा । 

श्रीमान राजदुत मेरी परम मादर भावना का प्राश्वासन स्वीकार करें । 
परमश्रेष्ठ , 


श्रीमान् प्रार . डी . साठे, 
भारतीय राजदूत , 
गोन । 


टिप्पणियों का प्रावान-प्रदान 


( क ) यदि वे ऐरों अधिकारी प्रथमा ऋण-झावों से प्रारम होते 

है जो साभो में ( जि . पिसी निष्क्रिय भागीदार द्वारा 
इस प्रकार अपनी सहभागिता से प्राप्त प्राय शामिल है , 
तपा संघीय गणराज्य के मामले में “पार्टीयासीस वर 
मेहेन " तथा "गेकीनोटिलगेगमेन , से प्राप्त होते है । 

सहभागी होने का अधिकर रखते हैं । पीर 
( 4 ) इस शर्त के अधीन इस प्रकार की माय के कार्ज कार के 

लामों को निर्धारित करने में ये कटौती पाने योग्य है । 


. 


2. जहाँ कोई कम्पनी मंघीय गणराज्य की नियासी होने के कारण 

मारत में स्रोतों से उद्भूत प्रॉय का वितरण करती है, पहा 
करार के अनुच्छेद XVII के पैराग्राफ ( 3 ) का उप-पैराग्राफ 
( क ), इस प्रकार वितरणों पर निगम कर के भतिपूरक मधि 
रोपण को जर्मन कर कानून के उन उपबन्धों के अनुसार प्रति 
बाधित नहीं करेगे, जो शेयर धारक द्वारा देय आयकर के प्रति 
आधारभूत फर को नामे जमा करने के लिये बनाये गये हैं । 


फरार के अनुच्छेद III के पराग्राफ ( ३ ) के उपबन्धों के होते 
हुए भी , स्थायी संस्थापन तारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अपवा 
उसके किसी भी अन्य कार्यालय को ( वास्तविक व्यय की प्रति 
पूर्ति से अन्यथा ) निम्नलिखित के रूप में प्रदा की गयी अयथा 
प्रभारित रकमों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायगी । 
( क ) रायल्टियां, फीस अपवा पेटेंट या इसी प्रकार के प्रम्य 

अधिकारों के प्रयोग के बदले प्रायगियां ; 
( ब ) की गई विशिष्ट सेवाओं के लिये प्रयका प्रबन्ध के लिए 

कमीशन ; सथा 


बोम 28 जून , 1984 
भीमाम राज्य सचिव, 

मुझे पापका माज का पत्र स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो 
कि निम्नलिखित है : 

" प्राज हस्ताक्षर किये गये प्रोतोकोल के संवर्ग में, जिसके द्वारा जर्मनी 
के संघीय गणराज्य की सरकार तथा भारत की सरकार के बीच मान पर 
दोहरे कराधान के परिहार के लिए नई दिल्ली में 18 माम , 1959 को 
हस्ताक्षरित, करार को संशोधित किया गया है, मुझे जर्मनी के संघीय 
गणराज्य की सरकार की मोर से पापको यह मूचित करना है कि दोनों 
संविदाकारी राज्य निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं :.... 
1. करार के अनुच्छेद VII तया VIII के उपबन्धों के होते हुए 

भी , एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत व्याज सया लाभांशों पर 
उस राज्य के अनुसार उसी राज्य में कर लगाया जाएगा , 
( क ) यदि वे ऐसे अधिकारों अथवा अगदायों से प्राप्त होते 

है जो लामों में (जिसमें किमी निष्क्रिय भागीदार 
द्वारा इस प्रकार अपनी सहभागिता से प्राप्त प्राय शामिल 
है, तथा संघीय गणराज्य के मामले में “पार्टीयासीक 
दरलेहेन " तथा "गधीनोम्लिगेशनेन ", से प्राप्त हैं ) , सह 

भागी होने का अधिकार रखते हैं । पीर 
( ख ) इम शर्त के अधीम इस प्रकार की प्राव के कर्जदार के 

मामों को निर्धारित करने में ये कटौती पाने योग्य है । 
2. जहां कोई कम्पनी संघीय गणराज्य की निवासी होने के कारण 

भारत में सोतो से उद्भूत आय का वितरण करती है, वहाँ 
करार के अनुछेद XVII के पैराग्राफ ( 3 ) का उप-पैराग्राफ 
( क ), इस प्रकार वितरणों पर निगम कर के क्षतिगूरक अधि 
रोपण को जर्मन कर कानून के उन उपमन्त्रों के अनुसार 
प्रतिवाधित नहीं करेंगे , जो शेयर धारक द्वारा देय मायकर के 
प्रति प्रधिारभूत कर को नामे जमा करने के लिये मनाये 
गये है । 
करार के अनुच्छेत् III के पैराग्राफ ( 3 ) के उपबन्धों के होते 
हुए भी , स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अपषा 
उसफे किसी भी अन्य कार्यालय को ( वास्तविक व्यय की 
प्रतिपूर्ति से अन्यथा ) निम्नलिखित के रूप में प्रवा की गयी 
अथवा प्रभारित रकमों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी 
जाएगी । 
( क ) रायल्टियां , फीस अथवा पेटेंट या इसी प्रकार के अन्य 

अधिकारों के प्रयोग के मदले प्रदायगियों ; 
( ख ) की गई विशिष्ट सेवाओं के लिये प्रथवा प्रबन्ध के लिए 

कमोसम ; तथा 
( ग ) किण संस्थानों के मामले के अतिरित स्थापी संस्थापन 

को उधार दी गई रकमों पर म्याज । 


( ग ) बैंकिंग संस्थानों के मामले के अतिरिक्त स्थायी संस्थापन 

को उधार दी गई रकमों पर ब्याज । 


+ यह मालूम हुमा है कि करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ ( 3 ) 

में यथा उल्लिखित प्रधान कार्यालय के खयों के संबंध में कटी. 
तियां किसी भी स्थिति में उन खों से कम की नहीं होंगी जो 
इम प्रोतोकोल के प्रवर्तन की तारीख को भारतीय प्रायकर 
अधिनियम के भन्सर्गस अनुमत्य होंगी । 


5. यह मालूम हुमा है कि रायल्टी की प्राय पर भी जानकारी 

प्रलेखन , चित्रांकन अथवा किसी भी पेटेंट , माविष्कार , माल 
डिजाइन , गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा नाचार-विम्ह 
प्रथवा इसी प्रकार की परिसम्पत्ति को अथवा उनके सम्पन्न 
में भारत से बाहर सूचना भेजने के लिए एकमुफ्त रकम के रूप 
में होती है, लगने वाला कर इस प्रकार की प्रदायगियों की 
मकस रफम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


6. यह भी मालूम हुमा है कि फरार के अनुच्छेद XVII के सम्बन्ध 

में " सूचना " पद में वस्तावेज शामिल होंगे । यह भी मालूम 
हुमा है कि जर्मन कर कानून में कतिपय शर्तों के अधीन .. . 
मिवेदन करने पर -- सूचना भेजने की व्यवस्था है मार सक्त 
पतुच्छेद के होते हुए भी इन उपायों के मबीन भारत में 
सम प्राधिकरी को सूचना प्रस्तुत करना संभव हो सके । 
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4. यह मालूम हुआ है कि करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ ( 3 ) 

में यथा उल्लिखित प्रधान कार्यालय के खचों के संबंध में 
कटीतियां किसी भी स्थिति में उन मषों से कम की नहीं होगी 
जो इस प्रोसाकोल के प्रवर्तन की तारीख को भारतीय प्रायकर, 
अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य होंगी । 


Surtax Act , 1964 ( 7 of 1961), the Central Govern 
ment hereby directs that all the provisions of the said 
Protocol shall be given effect to in the Union of 
India. 


ANNEXURE 
PROTOCOL . 


5 यह मालम हुआ है कि पिलटीको आय पर भी जानकारी 

प्रलेखन, चिनकान अथषा किमी मी पेटेंट , आविष्कार माउल 
डिजाइन , गुप्त फार्ममा अथवा प्रक्रिया प्रथया व्यापार -चिन्ह 
मयबा इसी प्रकार की परिसम्पत्ति को अथवा उनके सम्बन्ध में 
भारत से वाटर सूचना भेजने के लिए एक -म रुस रकम के कप 
में होती है , लगने वाला कर इस प्रकार की प्रायगियों की 
सकल रझम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


Amending the agreement between the Government 
of the Federal Republic of Germany and the Gov 
emment of India for the Avoidance of Double Tat 
ation of Income signed on 18 March , 1959 . The Re 
public of India and the Federal Republic of Ger 
many : 


6 . यह भी मालूम हुमा कि करीर के अनुच्छेद 17 के सम्बन्ध में 

" सूचना " पर में वस्तावेज शामिल होंगे । यह भी मालूम हुमा 
है कि जर्मन कर कानून में कतिपय शनों के अधीन - - निवेदन 
करने पर - - सूचना भेजने की व्यवस्था है और उक्त अनुच्छेद के 
होते हुए भी इन उपबन्धों के अधीन भारत में सक्षम प्राधिकारी 
को सूचना प्रस्तुत करना सम्मव हो सकेगा । . 


Desiring to amend the Agreement for the Aynid 
ance of Double Taxation of Income signed in New 
Delhi on 18 March. 1959 between both States ( here 
inafter referred to as " The Agreement" ); 

Have agreed as follows : 


ARTICLE I 


The title of the agreement shall be deleted and 
replaced by the following text : 


यदि आप उपर्युक्त से सहमत होने की पुष्टि करें तो मैं पापका प्रामारी 
होऊंगा, उस स्थिति में , यह टिप्पणी और इसके सम्बन्ध में आपका उत्तर 
इस प्रोसोकोल का एक भाग समाना जाएगा " । 
__ मुझे प्रापको यह सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि मेरी 
सरकार उपर्युक्त में महमन है । 


श्रीमान् राज्य मचिव मेरी परम प्राबर भावना का पाण्यासन म्वीकार 
करें । 


" AGREEMENT BETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY TOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 

CAPITAL " 


परमश्रेष्ठ 
डा . मान्नेयास मायर-सांडरूट 
विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव 
कोन । 


ARTICLE II 


[ फा . स . 5101/ 2580-वि०म०प्र० नं . 6387] 

बी०यू० एराडि, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenuo ) 
( Foreign Tax Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th August , 1985 

INCOME- TAX 


Sub - paragraphs ( a ) and (b ) of paragraph ( 1) of 
Article 1 of the Agreement shall be deleted and 
replaced by the following text : 
" ( a ) in the Federal Republic of Germany : 

(i) the income tax ( Eimkommensteuer ) . 
( ii ) the corporation tax ( Kocrperschaftsteuer ) , 
(iii ) the capital tax ( Vermoegensteuer ) and 
(iv ) the trade tax ( Gewerhesteuer ) 
( hereinafter referred to as " Germari tar " ) ; 


( b) in India : 
(i) the income- tax including any surcharge 

thereon , 
(ii) the surtax , and 
( iii ) the wealth -tax 
( hereinafter referred to as "Indian tax " ). 


G . S . R . 680 ( E ). -- - Whereas the annexed Protocol 
between the Republic of India and the Federal Re 
public of Germany amending the Agreement between 
the Government of India and the Government of the 
Federal Republic of Germany for the Avoidance of 
Double Taxation of Income has been ratified and 
the instrument of ratification exchanged as required 
by Article XVI of th: Suid Protocol on 10th July , 
1985%3 


ARTICLE ITI 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section 90 of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) , and section 24A of the Companies ( Profits ) 

12GI/85 - 2 


After Article I of the Agreement, a new Article 
JA shall bo inserted with the following text : 
" ( 1 ) for the purposes of this Agrecment, the 

term " resident of a Contracting State " means 
any person who, under the laws of that 
State, is liable to tax therein by reason of 
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his domicile , residence, place of manage (2 ), shall be deleted and replaced by the following 
incnt or any other criterion of a similar text : 
naturo . 

" ( h ) ( aa ) the term “ permanent establishment" 

means a fixcd place of business through 
Whore by reason of the provisions of para 

which the business of an enterprise is wholly 
graph ( 1 ) an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status 

or partly carried on . 
shall be determined as follows : 

(bb ) the term " permançnt establishment" inclu 
( a ) he shall be deemed to be a resident of 

des especially 
the Stute in which he has a permanent 

(i) a place of inanagenicnt ; 
home available to him ; if he has a 

( ii ) a branch ; 
permanent home available to him in both 
States , he shall be deemed to be a resi 

( iii ) an office : 
dent of the State with which llis personal 

( iv ) a factory ; 
and economic relations are closer ( cuntre 

(v ) a workshop ; 
of vital interests ) ; 

(vi) a sales outlet ; 
(b ) if the State in which he has lris centre of 
vital interests cannot be determined , or 

( vii ) a warehouse ; and 
if he has not a permanent horic available 

( viii ) a mine, an oil or gas well, a quarry or any 
to him in either Statc , he shall be deemed 

other place of extraction of natural resour 
to be a resident of the State in which he 
has an habitual abode ; 

( cc ) A building site or construction or installation 
( c ) if he has an habitual aliode in both 

project constitutes a permanent establish 
States or in neither of thein , he shall 

ment only if it lasts more than yix months . 
be deemed to be a resident of the State 
of which he is a national; 

(dd ) Notwithstanding the preceding provisions of 

this Article , the term " permanent establish 
( d ) if he is a national of both Siates or of 

ment" shall bo deemed not to include : 
neither of them , the competent utho 
rities of the Contracting States shall settle 

(i) the use of facilities solely for the purpose 
the question by mutual agreement. 

of storage or display of goods or merchan 

dise belonging to the çnterprise ; 
( 3 ) Where by reason of the provisions of para 
graph ( 1 ) a person other than an individual 

(ii) the maintenance of a stock of goods or 
is a resident of both Contracting States , 

merchandise belonging to the enterprise 
then it shall be deemed to be a resident of 

solely for the purpose of torage or dis 
the State in which its place of effective 

play : 
management is situated . 

(iii) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
ARTICLE IV 

solely for the purpose of processing by 

another enterprise ; 
( 1 ) Sub - paragraphs ( a ), (b ) and ( c) of paragraph 
( 1) of Article II of the Agreement shall be deleted 

( iv ) the maintenance of a fixed place of busi 
and replaced by the following text : 

ness solely for the purpose of purchasing 

goods or merchandise or of collecting in 
" (a ) the term " Federal Republic" ineans the Fede 

formation , for the enterprise ; 
ral Republic of Germany, and when used in 
i geographical sense , the grea in which the 

( v ) the niaintenance of a fixed place of busi 
tax law of the Federal Republic of Ger 

ness solely for the purpose of carrying on , 
many is in force ; 

for the enterprise , any other activity of a 

preparatory or auxiliary character ; 
(b ) the term " India " means the Republic of 
India , and when used in a gcographical sense , 

( vi) the maintenance of a fixed place of business 
the area in which the tax law of the Repub 

solely for any conibination of activities 
lic of India is in 

mentioned in sub -paragraphis ( i) to (v ) 
force ; 

provided that the overall activity of the 
( c ) the terms " a Contracting State " and " the 

fixed place of business resulting from this 
other Contracting State " mean the Federal 

combination is of a preparatory or auri 
Republic of India , as the context requires." 

liary character. 
(2 ) Sub -paragraph ( g ) of paragraph ( 1 ) of Article 

(ce ) A person acting in a Contracting State on 
II of the Agreement shall be deleted and sub - para 

behalf of an enterprise of the other Contrac 
graphs ( h ) , (i) , ( i) , ( k ) and (1) shall be renumbered 

ting State , other than an agent of an inde 
as ( g ), (h ), (i), (i) and (k ) respectively . 

pendent status to whom sub - paragraph 

(ff ) applics , shall he deemed to be a perma 
( 3 ) Sub -paragraph ( h ) of paragraph ( 1 ) of Article 

nent establishment of that enterprise in the 
11 of the Agreement, as renumbered by paragraph 

first -mentioned Contracting State , 


[1711 [1 


T 


3(1)] 


भारत का रामपक्ष : प्रभाधारण 


11 


taxed in the other State but only so much 
of them as is attributable to that perina 
nent establishment, 


(2 ) Subject to the provisions of paragraph ( 3 ) , 

where an enterprise of a Contracting State 
carries on business in the other Contracting 
State through a perinanent establishment 
situated therein , there shall in cach Contrac 
ting State be attributed to that permanent 
establishment the profits which it might be 
expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or 
similar activities under the same or similar 
conditions and dealing wholly independently 
with the enterprise of which it is a perme 
lient establishment, 


(i) if he has, and habitually exercises in that 

Contracting State , in authority to con 
clude contracts in the name of the enter 
prise, unless his activities are limited to 
the purchase of goods or merchandise for 

the enterprise ; or 
(ii ) if he habitually maintains in the first-men 

lioned Contracting State a stock of goods 
or merchandise belonging to the enter 
prise from which he regularly delivers 
goods or merchandise for or on behalf of 

the enterprise ; or 
(iii) if he habitually secure s orders in the first 

inentioned Contracting Slate cxclusively , 
or almost exclusively , for the enterprise 
itself , or for the enterprise and other en 
terprises which are controlled by it or 

have a controlling interest in it . 
( f ) An enterprise shall not be decmed to have a 

permanent establishment in a Contracting 
Statc inerely because it carries on business 
in that State through a broker, general com 
mission agent or any other agent of an in 
dependent status, provided that such persons 
are acting in the ordinary course of their 

business , 
(88 ) The fact that a company which is a resident 

of a Contracting State controls or is control 
led by a company which is a resident of the 
other Contracting Stale or which carries on 
business in that other State (whether 
through a permanent establishment or other 
wise ), shall not of itself constitute cither 
company a perilallent establishment of the 

other ;"? 
(4 ) After sub -paragraphi ( k ) of paragraph ( 1 ) of 
Article II of the Agreement, as renumbered by para 

graph ( 2 ), the following CW sub -paragraplı ( 1 ) shall 
· be added : 
" ( 1) the term " fiscal year" ineans : 
(i ) in relation to Indian tax , the previous vear 

as defined in the Income- tax Act, 1961 ; 
(ii) in relation to German tax , thic calendar 

ycar." 
(5 ) The terins " territory" , " erritories ! “ Federal 
Republic tax " and " resident of one of the Icrritorios " , 
wherever appearing in the Agreement, shall he re 
placed by the terms “ Contracting State " , " Contract 
ing States" , "German lax " and " resident of a Contrac 
ting State " respectively ." 


(3 ) In the deternination of the profits of a per 

manent establishment, there shall be allow 
ed as deductions expenses which aro in 
curred for the purposes of the business of 
the permanent establishment including exc 
cutive and general administrative expenses 
so incurred , whether in the State in which 
the permanent establishment is situated or 
Newhere , and according to the domestic law 
of the Contracting Stale in wirich the per 
mancnt establishment is situated . 


( 4 ) Insofar as it has been customary in a Con 

tracting State to determine the profits to be 
attributed to a permanent establishment on 
the basis of an apportionnent of the total 
profits of the enterprise to its various parts , 
nothing in paragraph ( 2 ) shall precludo that 
Contracting State from doiermining the pro 
fits to be taxcd by such an apportionnent 
as may be customary : the method of appor 
tionment adopted shall , however, be such 
that the result shall be in accordance with 

the principles contained in this Article . 
(5 ) No profits sliall be attributed to a permanent 

establishmentby reason of the joere purchase 
by that permanent establishulent of goods 

or merchandise for the enterprise . 
(6 ) For the purposcs of the preceding para 

graphs, the profits to be attributod to the 
permanent establishinent shall be deter 
mined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason 

to the contrary . 
(7 ) Whicre profits include itenis of income which 

ure dealt with separatcly in other Articles of 
this Agreement, then the provisions of those 
Articles shall not be affected by the provi 
sions of this Article." 


ARTICLE V 
Article III of the Agreement shall he deleted and 
replaced by the following text 
" ( 1 ) The profits of an enterprisc of a Contracting 

State shall be taxable only in that State un 
less the cnterprise carries on business in 
the other Contracting State through a per 
manent establishnient situated therein . If 
the enterprise carries on business as aforc 
said , the profits of the enterprise may be 


ARTICLE VI 
Article VI of the Agreement shall be deleted and 
replaced by the following text : 

" ( 1 ) Profits derived from the operation of ships in 
international traffic shall be taxable only in the Con 
tructing Stats in which the place of cffective manage 
ment of the enterprise is situated . 
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( 2 ) Notwithstanding the provisions of paragraph 
( 1 ), such profits may be taxed in the other Contract 
ing State from which they are derived provided that 
the tax so charged shall not exceed : 
(a ) during the first five fiscal years after the entry 

into force of the Protocol signed on June 
28 , 1984 , 

50 per cent, and 
(b ) during the subsequent five fiscal years, 

25 per cent, 
of the tax otherwise imposed by the internal law of 
that State . Subsequently , only the provisions of paril 
graph ( 1 ) shall be applicable. 

( 3 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) shall 
also apply to profits from the participation in a pool, 
a joint business or an international operating agency. 

(4 ) Paragraphs ( 1) and (2 ) shall not apply to pro 
fits arising as a result of coastal trallic . Tho term 

coastal traffic " means traffic which originates and 
terminates in the territorial waters of the same Con 
tracting State ." 


is a resident, and income derived by a sleeping part 
ner from his participation as such and distributions on 
certificates of an investment trust, 

(4 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) shall 
not apply iſ the beneficial owner of the dividends, be 
ing a resident of a Contracting State , carries on busi 
ness in the other Contracting State of which the com 
pany paying the dividends is a resident, through 1 
permanent establishment situated therein , and the 
holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with such permanent establish 
ment. In such case the provisions of Article IIl shall 
apply . 

( 5 ) Where a company which is a resident of a Con 
tracting State derives profits or incorno from the other 
Contracting State , that other State may not impose 
any tax on the dividends paid by the company , except 
in so far as such dividends are paid to a resident of 
that other State or ipsofar as the holding in respect 
of which the dividends are paid is effectively connect 
ed with a permanent establishment situated in that 
Other State , nor subject the company s undistributed 
profits to a tax on the company s undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits 
consist wholly or partly of profits or income arising 
in such other State." 


ARTICLE VIJ 


ARTICLE VILJ 


Article VII of the Agreement shall be deleted and 
replaced by the following text : 
" ( 1 ) Dividends paid by a company which is a re 

sident of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting State may be taxed 
in that other State . 


Article VIII of the Agreement shall be deleted and 
replaced by the following text : 

" ( 1 ) Interest arising in a Contracting Stale and 
paid to a resident of the other Contracting State may 
be taxed in that other State , 


(2 ) However, such dividends may also be taxed 

in the Contracting State of which the com 
pany paying the dividends is a resident, and 
according to the laws of that Stato . But if 
the beneficial owiler of the dividonds is ü . 
resident of the other Contructing State , the 

tax so charged shall not exceed : 
(a ) in the case of the Federal Republic, 15 per 

cent of tho gross amount of the dividends; 


(b ) in the case of India, where the dividends 

relate in whole or in part to a new contri 
bution , 15 per cent of the gross amount 
of the dividends attributable to the per 
contribution 


( 2 ) However , such interest may also be taxed in 
the Contracting State in which it arises and accord 
ing to the laws of that State. But the tax so charged 
on interest payable in respect of a loan given of debt 
created after the date of entry into force of the Pro 
tocol and signed on June 28, 1984 shall not exceed : 
( a ) 10 per cent of the gross amount, if such 

interest is paid on any loun of whatever 

kind granted by a bank , and 
(b ) 15 per cent of the gross amount in all other 

cases , 
( 3 ) Notwithstanding the previsions of paragraph 
(2 ), 
( a ) interest arising in the Federal Republic and 

paid to the Indian Government or the 
Reserve Bank of India shall be exempt from 

German tax ; 
(b ) interest arising in India and paid to the 

Government of the Federal Republic of 
Germany, the Doutache Budesbank , the 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau or the Deu 
tache Gesellschaft fur wirtschaftliche Zusam 
menarbeit ( Entwicklungsgesellschaft ) shall 

be exempt from Indian tax . 
(4 ) The term " interest" as used in this Article 
mcans income from debt- claims of every kind , whe 
ther or not secured by mortgage and whether or not 


the 


In this Article , the term " new contribution " meaos 
any share capital, other than bonus shares, issued 
after the date of entry into force of the Protocal sign 
ed on June 28 , 1984 by a company which is a resi 
dent of India , and beneficially owned by J resident 
of the Federal Republic. 

(3 ) The term " dividends" as used in this Article 
means income from shares , mining shares, founders 
shares or other rights , not being debt-claims, partici 
pating in profits, as well as income from other corpo 
rato rights which is subjected to the same taxation 
treatment as income from shares by the laws of the 
State of which the company making the distribution 


Wiederaufthaftliche 


Stare is throughohe periphes 


e 


s for techninis the persona resident litical subdivia 
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carrying a right to participate in the debtor s profis , a resident of a Contracting State , carries on business 
and in particular, income from goleminent securities in the other Contracting Stare in which the royalties 
and income from bonds or debeatures, including pre or fees for technical services arise through a perma 
miums and prizes attaching to such securitius , bonds nent establishment situated therein , and the right, 
or debentures . 

property of contract in respect of which the royalties 

or fees for technical services are paid is effectively 
(5 ) Interest shall be deemed to arise in a Contract connected with such permanent establishment. In 
ing State when the payer is that Statc itself, a land , Such case, the provisions of Article III shall apply . 
u political subdivision , a local authority or a resident 
of that Stute . Where , however , the person paying (6 ) Royalties and fees for technical services shall 
the interest, whether he is a resident of u Contracting be deemed to arise in a Contracting State where the 
State or not, has in a Contracting State a permanent payer is that Stato itself , a Liind , a political suhdivi 
establishinent in connection with which the indebted sion , a local authority or a resident of that State . 
ness on which the interest is paid was incurred, and Wliere, however , the person paying the royalties or 
such interest is borne by such permanent establish fces for technical services , whether he is a resident 
nient, then such interest shall be deemed to arise in oľ a Contractiog State or not , has in a Contracting 
the State in which the permanent establishment is State a permanent establisinment in connection with 
situated . 

which the obligation to make the payments was 

incurred and the payments are borne by that perma 
(6 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and (2 ) shall 

nent establishment, then the royalties or fees for 
not apply if the beneficial owner of the interest , being 

technical services shall be deeindd to arise in the 
a resident of a Contracting Sute , carries on business 

Contracting State in which the permanent establish 
in the other Contracting State in which the interest ment is situated . 
arises , through a permanent establishment situated 
therein , and the lebt- claim in respect of which the ( 7 ) Where, owing to a special relationship between 
interest is paid is effectively connected with such 

the payer and some other person , the amount of the 
permanent establishnient. In such case , the provisions royalties or fees for technical services paid exceeds 
of Article III shall apply ." 

for whatever reason the amount which would have 
beer paid in the absence of such relationship , the 

provisions of this Article shall apply only to the 
ARTICLE IX 

last -mentioned amount . 111 that case, the excess part 

of the payments shall remain taxable according to 
After Article VIII of the Agreement a new Article 

the law of each Contracting State , due regard being 
VIIIA shall be inserted with the following text: 

had to the other provisions of this Agreement. 
( 1 ) Royalties and fees foi techoical services arising 
in a Contracting State and paid to a resident of the 

ARTICLE X 
other Contracting State may be taxed in that other 
State . 

( 1 ) The existing text of Article X of the Agree 

ment shall be numbered as paragraph ( 1 ) . 
(2 ) However, such royalties and fees for teclinical 
services may also be taxed in the Contracting State ( 2 ) The following shall be added as paragraph 
in which they arise , and according to the laws of 12 ) ; 
that State . But insofar as the fous for technical ser 

" However, gain , ironi the alienation of ships or 
vices are concerned , tho tax so charged shall not ex 

aircraft operating in international traffic and 
ceed 20 per cent of the gross amount of such feus . 

movablc property pertaining to the opera 

tion of such ships or aircraft shall be tax 
( 3 ) The term " royalties" as used in this Article 

able only in the Contracting State in which 
means payments of any kind received as a considera 

the place of effective manageinent of the 
tion for the use of, or the right to use , any copyrighi 

enterprise is situated ." 
of literary , artistic or scientific work including cine 
matograph films, or filns or tapes used for radio or 
television broadcasting, any patent, trade mark , desigi 

ARTICLE XI 
or model, plan , secret formula or process, or for the 
use of, or the right to use , industrial, commercial, or 

After Article XV of the Agreement a new Article 
scientific equipment, or for information concerning 

XVA shall be inserted with the following text : 
industrial, commercial or scientific experience . 

" ( 1 ) Capital represented by immovable property 
( 4 ) The term " fees for icchnical services" as used 

referred to in Article IX , owned by a 
in this Article means payalents of any kind to any 

resident of a Contracting State and situated 
person , other than payments to an employee of the 

in the other Contracting State , may be 
person making the payments, in consideration for 

taxed in that other State. 
services of a managerial, technical or consultancy 
nature, including the provision of services of technicul 

( 2 ) Capital represented by movable property 
or other personnel, 

forming part of the business property of a 

permanent establishment which an enterprise 
( 5 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) of 

of a Contracting State has in the other 
this Article shall not apply if the beneficial owner 

Contracting State may be taxed in that 
of the royalties or fees for technical services, being 

other Stato . 
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( 3 ) Capital repräsented by ships and aircraft 

which , according to this Agreement , may 
operated in international trallic ind in 

be taxod in Indi: . The Federal Republic , 
movable property pertaining to the opera 

however , retains the right to take into 
tion of such ships or aircraft shall be taxable 

account in the determination of its rate of 
only in the Contracting State in which the 

tax the items of income and capital so 
place of effective management of the enter 

excluded . 
prise is situated . 

In the case of income froon dividends the foregoing 

provisions shall apply only to such dividends as are 
( 4 ) Capital represented by shares in a company paid to a company (not including parinerships ) being 
shall be taxable in the Contracting State in 

a resident of the Federal Republic by a company 
which such company is resident. 

being a resident of India at least 10 per cent of the 

capital of which is owned directly by the first 
( 5 ) All other clements of capital of a resident 

mentioned company . For the purposes of taxes on 
of a Contracting State shall be taxable only 

capital there shall also be excluded from the basis 
in that State ." 

upon which German tax is imposed any shareholding , 

the dividends of which are excluded or, if paid , 
ARTICLE XII 

would be excluded , according to the immediately 

foregoing sentence , from the basis upon which German 
" Paragraphs ( 2 ) and ( 3 ) of Article XVI of the 

tar is imposed , 
Agreement shall be deleted and replaced by the 
following text : 

(b ) Subject to the provisions of German tax 

law regarding credit for torcign tax ( as it 
" ( 2 ) Where a resident of India derives income 

may be amended from time to time with: 
or owns capital which , in accordance with 

out changing tlie general principle hereof) , 
the provisions of this Agreement, may be 

there shall be allowed as a credil against 
taxed in the Federal Republic, India shall 

German incoine and corporation tax pay 
allow as a deduction from the tax on the 

able in respect of the following items of 
income of that resident an amount cqual 

income arising in India the Indian tax paid 
to the income- tax paid in the Federal Rc 

under the laws of India and in accordance 
public , whether directly or by deduction ; 

with this Agreeinent on : 
and as a . deduction from the tax on the 

(aa ) proſils derived from the operation of 
capital of that resident an amount equal 

ships in international traffic ; 
to the cupital tax paid in the Federal 

( bb ) dividends not deait with in 
Republic. Such deduction in cither case shall 

suh -para 
not, however, exceed that part of the income 

graph ( a ) ; 
tax or capital tax ( as computed before the 

( cc ) interest ; 
deduction is given ) which is attributable . 

( dd ) royalties and fees for technical services. 
as the case may be , to the inconic or the 
capital which inay be taxed in the Federal 

( c ) For the purpose of li . (bb ) to ( dd ) of 
Republic . Further, where such resident is a 

sub - paragraph in ) , the terin " Indian tax" 
company by which surtax is payable in 

shall be deemed to include any amount 
India , the deduction in respect of income 

which would liave heen payable as Indian 
tax paid in the Federal Republic shall be 

tax under the laws of India and in accor 
allowed in the first instance from income 

clance with this Agreement for my year 
tax payable by the company in India and 

but for an exemption from , or reduction of 
as to the balance , if any, front surtax 

tux granted for that year under : 
payable by it in India . 

( a ) sections 10 ( 4 ), 10 ( 1A ), 10 ( 15 ) ( iv ) and 
( 3 ) Subject to the provisions of paragraph ( 1 ) 

80K of the Incoine -tax Act, 1961 ; 
above, tax shall be deterinined in the ci20 
of a resident of the Federal Republic as 

(b ) any other provision of similar character 
follows : 

to be agreed between the competent 

authorities of both Contracting States . 
( a ) Unless the provisions of sub -paragraphi (1 ) 

apply, there shall be excluded from the If this amount is less than 50 per cent of the 
hasis upon which German tax is imposed German tax chargeable on such income, the term 
any item of income arising in India and " Indian tax" shall be deemed to be at least this 50 
any item of capital situated within India , per cent of the German tax . 
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( d ) The provisions of sub - paragraph ( a ) shall 

not apply to the profits of, and to the 
capital represented by , movable and immov 
able property forming part of the business 
property of a permanent establishment and 
to the gains from the alienation of such 
property ; to dividends paid by, and to the 
shareholding in a company unless the resi 
dent of the Federal Republic concerned 
proves that the receipts of the permanent 
establishment or company are derived ex 
clusively or almost exclusively . 


( 2 ) The competent authority shall endeavour, 

if the objection appears to it to be justified 
and if it is not itself able to arrive at a satis 
factory solution , to resolve the case by 
mutual agreement with the competent autho 
rity of the other Contracting State , with a 
view to the avoidance of taxation which is 
not in accordance with the Agreement. Any 
Agreement reached shall he inplemented 
notwithstanding any time limits in the 

domestic law of the Contracting States. 
( 3 ) The competent authorities of the Contrac 

ting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or 
doubts arising as to the interpretation or 
application of the Agrement. They may 
also consult together for the elizaination 
of double taxation in case : not provided . 

for in the Agreement. 
( 4 ) The competent authorities of the Contrac 

ting Slates may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching 
an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs.“ 


( aa ) from producing or selling goods or nier 

chandise, giving technical advice or 
rendering engineering services , or doing 
banking or insurance business. within 
India , or 


(bb ) from dividends paid by cne or more 

companies, being residents of India , more 
than 25 per cent of the capital of which 
is owned by the first - inentioned company . 
which themselves derive their receipts 
exclusively or almost exclusively from 
producing or selling goods or merchan 
dise , giving technical advice or rendering 
engineering services, or doing banking or 

insurance business, within India . 
In such a case , Indian tax payable under the laws 
of India and in accordance with this Agreement on 
the above-mentioned items of income and capital 
shall , subject to the provisions of German tax law 
regarding credit for forvign tax (as it may be amen 
ded from time to time witlisut changing the general 
principle hereof ) , be allowed as a credit against 
German income or corporation tax payable on such 
items of ircome or against German cajital tax pay 
able on such items of capital." 


ARTICLE XIV 
This Protocol shall also apply to Land Berlin , 
provided that the Governinent of the Federal 
Republic of Germany cloes not make a contrary 
declaration to the Government of India within thiee 
months of the date of entry into force of this 
Protocol. 


ARTICLE XV 


Sub - p : ragraph ( a ) of Article XXI of the Agreement 
shall be deleted and replaced by the following text : 
“ ( a ) in respect of Indian tax , in relation to income 
and capital assessable for the assessment years 
commencing on or after the first day of April in the 
calendar year next following that in which the notice 
of termination is given , and ” 


ARTICLE XIII 


ARTICLE XVI 
( 1 ) This Protocol shall be ratihed and the instru 
ments of ratification shall be exchanged at New Delhi 
as soon as possible . 


Article XVIII of the Agreement shall byc deleted 
and replaced by the following text : 
" ( 1 ) Where a person considers that the actions 

of one or both of the Contracting States 
result or will result for him in taxation 
not in accordance with the provisions of 
this Agreement, he may, irrespective of 
the remedies provided hy the domestic 
law of those States, present his case to the 
competent authority of the Contracting 
State of which he is a resident. The case 
must be presented within three years frrin 
the first potihcation of the action resul 
ting in taxation not in accordance with 
the provisions of the Agreement. 


( 2 ) This Protocol shall enter into force one month 
after the date of exchange of the instrument of rati 
fication and shall have effect : 

( a ) in the Federal Republic : 
(i) in respect of tax withheld at the source 

on amounts paid or credited to noll 
residents on or after the first day of 
January , 1934 ; and 
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( ii ) in respect of other German tax for taxa 

tion years beginning on or after the first 
day of January , 1984 ; 


(b ) under the condition that they are deducti 

ble in the determination of profits of the 
debtor of such income. 


( b ) in India , in respect of income and capital 

assessable for any assessment year commen 
cing on or after the first day of April, 1984 . 


ARTICLE XVII 
( 1 ) This Protocol shall form .. integral part of 
the Agreement and shall continue in force as long as 
the Agreement remains effcctive . 


Where a company being a resident of the 
Federal Republic distributes income derived 
from sources within India , sub -paragraph 
( a ) of paragraph (3 ) of Article XVI of the 
Agreement shall not preclude the compensa 
tory imposition of corporation tax on such 
distributions in accordance with the provi 
sions of German tax law , designed to ensure 
the crediting of the underlying tax against 
the income- tax payable by the shareholder. 


( 2 ) The competent authorities of the Contracting 
States are authorized to publish the text of the 
Agreement, as modified by this Protocol, after this 
Protocol comes into force . 


3 . 


DONE at Bonn this 28th day of June , 1984 in two 
originals, each in the German , English and Hindi 
languages, all texts being authentic. In the case of 
any divergence of interpretation , the English text 
shall prevail . 


Notwithstanding the provisions of paragraph 
( 3 ) of Article Ill of the Agreement, no 
deduction shall be allowed in respect of 
amounts paid or charged ( otherwise than 
towards reimbursement of actual expenses ) 
by the permanent establishment to the head 
office of the enterprise or any of its other 
offices, by way of 


For the Federal 
Republic of German 

sd 


For the Republic of India 

SD 


(a ) royalties , fees or similar payments in re 

turn for the use of patents or other similar 
rights; 


( b ) commission for specific services performed 

or for management; and 


EXCHANGE OF NOTES 


( c ) interest on moneys lent to the permanent 

establishment, except in the case of a 
hanking institution . 


State Secretary 

Bonn , June 28th 1984 
of the Federal Foreign Office 
Excellency, 

With reference to the Protocol, signed today , 
amending the Agreement between the Government of 
the Federal Republic of Germany and the Govern 
ment of India for the Avoidance of Double Taxation 
of Income, signed in New Delhi on 18 March , 1959 , 
I have tho honour on behalf of the Government of the 
Federal Republic of Germany to inform you that the 
two Contracting States have reached agreement on the 
following : 


5 . 


Notwithstanding the provisions of Articles 
VII and VIII of the Agreement, dividends 
and interest arising in a Contracting Stato 
may be taxed in that State and according to 
the law of that State , 


It is understood that the deductions in 
respect of the head office expenses as refer 
red to in paragraph ( 3 ) of Article III of 
the Agreement shall in no case be less thuri 
what are allowable under the Indian Income 
tax Act as on the date of entry into force of 
this Protocol. 
It is understood that the taxation of royalty 
income as consists of lump sum considera 
tion for the transfer outside India of, or the 
imparting of information vutside India in 
respect of, any data , documentation , drawing 
or specification relating to any patent, in 
vention , model, design , secret formula or 
process or trade mark or similar property , 
shall not exceed 20 per cent of the gross 
amount of such payments . 
It is also understood that in relation to Arti 
cle XVII of the Agreement, the term " in 
formation " shall include documents . It is 
further understood that the German tax law 
provides for the transmission of information 


(a ) if they are derived from rights or clebt 

claims carrying a right to participate in 
profits (including income derived by a 
sleeping partner from his participation as 
such , and in the case of the Federal 
Republic from a " partiarisches Darlehen " 
and from " Gewinnobligationen " ) , and 


2 . 
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under certain conditions- --! IpX01) request 

(b ) under the condition that they are deducti 
and it would be possible to furnish intorina 

ble in the determination of rolits of the 
tion to the competent anthurity in India 

debtor of such income. 
under these provisions irrespective of the 
said Article 

Where a company being it resident of the 
I shall be grateful if you will kindly contirn your 

Federal Republic distribute income derived 
agreement lo the above ; in such case , this Note and 

from sources within India , sub - paragraph 
your reply thereto shall be deemed to he part of the 

( a ) of Paragraph ( 3 ) of Article XVI of the 
Protocol. 

Agreement shall not preclude the compensa 
tory imposition of corporation tax on such 

distributions in accordance with the provi 
Accepi, Excellency , the assurance of my highest 

sions of German tax law , designed to ensure 
consideration , 

the crediting of the underlying tax against 
Sa 

the income-tax payable by the sharcholder . 
His Excellency R . D . Satlie , 
Ambassador of the Republic 

Notwithstanding the provisions of paragraph 
of India 

( 3 ) of Article II of ihu Agrcoment, no 
in the Federal Republic 

deduction shall be allowed in respect of 
of Germany , 

amounts paid or charged ( otherwise than 
Bonn . 

towards reimbursement of actual expenses) 
by the permanent establishment to the head 

office of the enterprise or any of its other 
EXCHANGE OF NOTES 

offices , by way of 


3 . 


Ambassador of India 
Bonn 


Bonn , June 28t!ı, 1984 


( a ) royalties , fees or similar payments in re 

turn for the use of patents or other similar 
rights ; 


Excellency , 


I have the honour to acknowledge receipt of your 
Note of today which reads as follows : 


( b ) commission for specific services performed 

or for management, and 


( c ) interest on moneys lent to the permanent 

establishment , except in the case of a 
banking institution . 


* With reference to the Protocol, signed today, 
amending the Agrecment between the Go : crnment of 
the Federal Republic of Germany and the Govern 
ment of India for the Avoidance of Double Taxation 
of Inconic , signed in New Delhi on 18 March , 1959 , 
I have the honour on behalf of the Government of 
the Federal Republic of Germany to inform you that 
the iwo Contracting States have reached igreement on 
the following : 


It is understood that the deductions in res 
pect of the head office expenses as referred 
to in paragraph ( 3 ) of Article III of the 
Agreement shall in no case be less than what 
are allowable under the Indian Income-tax 
Act as on the date of cntry into force of this 
Protocol. 


Notwithstanding the provisions of Articles 
VU and VIII of the Agreement, dividends 
and interest arising in a Contracting State 
may be taxed in that State and according to 
the Law of that State , 


( a ) if they are derived from rights or debt 

claims carrying a right to participate in 
profits (including income derived by a 
sleeping partner from his participation 
such , and in the case of the Federal Re 
public from a " partiarisches Darlehen " 

and from " Gewinnobligationen " ) , and 
712 G1/85 — 3 


It is understood that the taxation of royalty 
income as consists of lump sum considera 
tion for the transfer outside India , of, or the 
imparting of information outside India in 
respect if, any data, documentation , drawing . 
or specification relating to any patent, in 
vention , model, design , secret formula or 
process or trade mark or similar property , 
shall not exceed 20 per cent of the gross 
amount of such payments . 
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6 . It is also understood that in relation to Arti I have the honour to inform you that my Govern 

cle XVII of the Agreement, the term " in ment agrees to the above . 
formation " shall include documents. It is 
further understood that the German tax law Accept, Excellency , the assurance of my highest 
provides for the transmission of information 

consideration 
under certain conditions— upon request 

Sd ) 
and it would be possible to furnish informa 

( R . D . Sathe ) 
tion to the competent authority in India 

His Excellency 
under these provisions irrespective of the said 

Dr. Andreas Meyer -Landrut 
Articlo . 

State Secretary 

of the Federal Foreign Office 
I shall be grateful if you will kindly confirm your 

Bonn , 
agreement to the above ; in such case , this Note And 
your reply thereto shall be deemed to be part of the 

[F . No. 50112180 -FTD No . 6387} 
Protocol. " 

V . U . ERADI, Jt. Secy . 
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